मानव-सेवा के व्रतधारी-- 
महात्मा एंडरूज 


धर्म के अनेक मार्ग हैं। जिनमें से हम किसी को भी अपनी 
मनोवृत्ति के हि सार अपना सकते हैं। आवश्यकता इतनी ही है कि 
जिस किसी मार्ग को हम अपनावें, उसका सच्चे हृदय से शुद्धतापूर्वक 
पालन करें। हमारे अनेक धार्मिक उपाख्यानों में दर्शाया गया है कि 
अनेक हीन व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, अपने पेशे को पूरी सच्चाई 
के साथ करने के फलस्वरूप महान्‌ धार्मिक मान लिये गये। जब 
जीवन-निर्वाह के साधारण कार्यों में सच्चाई बरतने की ऐसी विलक्षण 
शक्ति है तो जिसने मानव-सेवा--परोपकार को ही जीवन का 
एकमात्र ध्येय बना लिया है और उसके लिये सब प्रकार स्वार्थ त्याग 
किया है, उसकी महानता का अनुमान कौन लगा सकता है ? ऐसे ही 
व्यक्ति 287 त कहे जाते हैं और स्वार्थ तथा पाप के युग में धर्म 
उनके सहारे ही टिकता है। दीनबंधु एंडरूज ऐसे ही महामानव थ। 

श्री एंडरूज (जन्म १२ फरवरी, १८७२) का पूरा नाम चार्ल्स 
फ्रीअर एंडरूज था। उनके माता-पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे 
और उनको बचपन से ही सत्प्रेरणा दिया करते थे। छह वर्ष की आयु 
में उनको ऐसा कठिन ज्वर आया कि डॉक्टरों ने जीवन की आशा 
छोड दी, पर माता की सेवा और प्रेम के द्वारा किसी प्रकार मौत के 
मुँह में से निकल आये, तथापि उनका शरीर कमजोर हो 
गया, जिससे कुछ परिश्रम करने में ही हॉफने लगते थे। जब उनकी 
आयु नौ वर्ष की थी, तो एक व्यक्ति की बेईमानी से उनके घर की 
बहुत-सी संपत्ति नष्ट हो गई, जिससे उनको मध्यम श्रेणी की बजाय 
एकदम गरीबी का जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ा। तेरह बच्चों के 
परिवार का खर्च ऐसी स्थिति में चलाना बड़ा कष्टकर हो गया। 

नो वर्ष की आयु तक आपकी शिक्षा घर पर माता-पिता द्वारा 
ही हुई। इसके बाद स्कूल में भरती करा दिये गये। आप पढ़ाई में 
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बड़ा परिश्रम करते थे, जिसमें पुरस्कार और छात्रवृत्ति पाते रहते थे। 
पच्चीस वर्ष की आयु में केंब्रिज की अंतिम परीक्षा पास कर ली। 
बचपन की निर्बलता के कारण आप प्राय: बीमार हो जाते थे, जिससे 
माता को इनकी अधिक देख-भाल करनी पड़ती थी। पर उम्र बढ़ने 
पर क्रिकेट आदि खेलों में भाग लेने गये, तो वह निर्बलता दूर होकर 
स्वास्थ्य साधारणत: ठीक हो गया। 

भारतवर्ष के प्रति श्री एंडरूज को सहानुभूति न जाने क्‍यों 
बहुत छोटी आयु में ही उत्पन्न हो गई थी ? उसी समय आप 
कभी-कभी माताजी से कहा करते थे--माँ ! मैं हिंदुस्तान जाऊँगा।' 
उन्होंने किसी से सुना था कि हिंदुस्तानी चावल बहुत खाते हैं, तो वे 
भी कभी-कभी अपनी माता से भात बनवाकर खाया करते थे। उनको 
चावल खाते देखकर उनकी माँ बहुत हँसती और कहती--“चार्ली ! 
तुम किसी दिन हिंदुस्तान जरूर जाओगे।” अब आप कॉलेज में पढने 
लगे तो आपकी भारतवर्ष के दर्शन की इच्छा और भी बढ गई। जब 
एक मित्र श्री वेस्टकोट कैंब्रिज-मिशन के पादरी बनकर दिल्‍ली आये 
तो आपकी इच्छा भी उनके साथ यहाँ आने की हुई। 
सेवा-धर्म का श्रीगणेश-- 

सन्‌ १८६५ में कॉलेज की पढाई समाप्त करके श्री एंडरूज ने 
चार वर्ष तक दीन-दुखियों की सेवा की। आपका इरादा मिशनरी 
बनाने का था और इसके लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य 
दीन-दुःखी लोगों के जीवन का अनुभव भली प्रकार कर ले और 
सेवा-भावना के अनुसार कुछ व्यावहारिक कार्य भी कर दिखाये। वैसे 
उनकी साहित्यिक योग्यता इतनी अधिक थी और केंब्रिज की उच्च 
परीक्षाएँ ऐसे सम्मान के साथ पास की थी कि अगर वे चाहते तो वहीं 
पर बडी अच्छी नौकरी मिल सकती थी। पर आपको धन की तरफ 
आकर्षण न था और गरीबों के लिये कुछ काम करने की हार्दिक 
अभिलाषा थी। इसलिये आप संडरलैंड नामक कस्बे में जाकर 
निवास करने लगे, जहाँ जहाज बनाने का कारखाना था। यह 
मजदूरों की एक बडी बस्ती थी, जिनमें अनेकों प्रकार के दोष फैले 
हुए थे। ये लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, आपस में खूब लड़ते 
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थे। व्यभिचार भी भयंकर रूप में से फैला हुआ था। कारखाने के 
फाटक पर ही शराब की दुकानों की कतार लगी थी। शाम को 
मजदूर लोग जब मेहनत से थककर बाहर निकलते तो शराब की 
सजी हुई बोतलों को देखते ही उसके प्रलोभन में फँस जाते। श्री 
एंडरूज को इन लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर बड़ा दुख होता था 
और वे उस नर्क सदृश्य स्थान में रहकर, उनकी स्थिति को सुधारने 
का जो कुछ प्रयत्न संभव था, करते रहते थे। 

उन्होंने वहाँ एक क्लब बनाया, जिसमें शाम के समय अनेक 
मजदूर लड़के इकट्ठे हो जाते थे। क्लब में वे उनको तरह-तरह के 
खेल खिलाकर और किस्से सुनाकर शिक्षा देने का प्रयत्न करते 
रहते। उस समय इंगलैंड के मजदूरों का वेतन प्राय: २५ शिलिंग 
(लगभग १८ रु० १४ आने) प्रति सप्ताह था। इसलिये एंडरूज साहब 
संडरलैंड में रहकर केवल १० शिलिंग प्रति सप्ताह में गुजर करते थे, 
क्योंकि वे अविवाहित थे। इसमें उन्हें बडी कठिनाई उठानी पड़ती थी 
और कभी-कभी ये भी रह जाना पड़ता था। 

संडरलैंड में कुछ समय तक काम करने के बाद वे लंदन 
वापस चले आये और धर्म प्रचारक बनने की दीक्षा ग्रहण की। वे 
अपने ही कॉलेज के कैंब्रिज मिशन में शामिल हो गये और उसकी 
तरफ से नगर के '(वालवर्थ' मुहल्ले में सेवा-कार्य करने लगे। वहाँ के 
निवासियों में उन्होने जिस प्रकार काम किया, वह इस बात का एक 
शिक्षाप्रद उदाहरण है कि सज्जन पुरुष बिगड़े हुए लोगों का भी किस 
प्रकार सुधार कर सकते हैं। वहाँ के अनुभवों के विषय में श्री एडरूज 
ने स्वयं एक बार लिखा था-- 

"वालवर्थ के निवासी प्रायः लापरवाह और फिजूलखर्च थे। 
मनमौजी भी खूब थे। इन्होंने शीघ्र ही मुझे अपना मित्र बना लिया 
और मुझ पर पूर्ण विश्वास करने लगे। ये लोग 3389 घर ले 
जाते और सुख-दुःख की बातें सुनाया करते। ये निर्धन थे 
और मालिकों तथा दलालों के अत्याचारों से पीड़ित थे। अपने दुःखों 
को भूल जाने के लिये शराब पिया करते, जिससे जो पैसे बाल-बच्चों 
के पोषण में खर्च होने चाहिए थे, वे शराबघर में पहुँच जाते थे। स्त्री 
और पुरुष शराब पी-पीकर दुश्चरित्र होते जाते थे। इतवार के दिन 
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में इन लोगों का एक 'क्लास' लगाया करता था। इस 'क्लास ' में एक 
बड़ी खूबी यह थी कि कितने ही जेबकट और चोर भी इसमें भाग 
लिया करते थे। इन लोगों के नाम भी विचित्र थे, जैसे जिंजर, 
सौसेज, मिल्की, पंचर, स्माइलर इत्यादि। मेरे यहाँ तो ये कोई 
बदमाशी नहीं करते थे, लेकिन बाहर इन पर विश्वास करना असंभव 
था। किसी ने जेब काट ली, किसी की चीज को छीनकर भाग गये, 
किसी के यहाँ से चोरी कर लाये, तो भी मैं इन पर कभी अविश्वास 
नहीं करता था। मेरी लापरवाही पर ये लोग खूब हँसा करते थे और 
आपस में कहते थे--एंडरूज तो भला आदमी है, इससे कोई बात 
छिपाने की जरूरत नहीं और इसे धोखा भी नहीं देना चाहिए।” 

गर्मी के दिनों में एक बार हम सब समुद्र या जंगल की तरफ 
यात्रा करने जाते थे। हम लोगों ने यह बात तय कर रखी थी कि इस 
यात्रा में कोई आदमी न जेब काटे और न इधर-उधर से चोरी करे। 
जब कभी ये किसी अच्छी दुकान के पास से होकर गुजरते तो उनके 
हाथों में खुजली-सी चलने लगती थी और वे मेरे पास आकर बड़ी 
खुशामद करके कहते--'मिस्टर एंडरूज, एक बार--ज्यादा नहीं, बस 
एक बार आज्ञा दे दीजिए और फिर हम आपको दिखला दें कि हम 
कैसे चीजें उड़ाया करते हैं ?' 

ऐसे अवसरों पर वे उनको अत्यंत कठोर बनकर नियंत्रण में 
रख पाते थे। धीरे-धीरे इन लोगों की बुरी आदतें कम होती गईं। 
वालवर्थ में काम करने के ११ वर्ष बाद जब श्री एंडरूज भारतवर्ष में 
काम कर रहे थे तो इन लोगों में से दो व्यक्ति अकस्मात्‌ ही उनको 
शिमला और कलकत्ते में मिल गये। वे लोग अपराधी जीवन त्यागकर 
सेना में भरती होकर इस देश में आ गये थे। 
भारत यात्रा का उद्देश्य-. 

जब श्री एंडरूज ने भारतवर्ष में काम करने का निश्चय किया 
तो अनेक व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। कॉलेज में जो सीनियर 
अध्यापक थे, उन्होंने बार-बार यही सलाह दी कि वे केंब्रिज में ही 
रहें। केंब्रिज के कई मुख्य संचालकों ने भी यही कहा कि 'तुम यहीं 
रहकर बहुत उन्नति कर सकते हो, हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं।' 
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उनके माता-पिता भी भारत आने के विरोधी थे। पिताजी विदेशों में 
ईसाई धर्म के प्रचार को निरर्थक समझते थे और कहते थे कि कु म॒ 
कैंब्रिज विश्वविद्यालय की अच्छी नौकरी छोड़कर बडी पल करते हर | 
जब यहीं तुम्हारी उन्नति के लिये इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इतनी क्र 
जाने की कया जरूरत है ?' माता की इच्छा भी यही थी कि 
इंगलेंड में ही रहें, पर उन्होंने उनकी अभिलाषा को समझकर कभी 
अधिक विरोध नहीं किया। 

श्री एंडरूज के हृदय में उस समय विदेशों में जाकर है ईसा 
का संदेश फैलाने की इच्छा बलवती हो रही थी। क्योंकि ने 
कहा था--“जाओ और सम्पूर्ण संसार में 'बाइबिल' के ज्ञान का प्रचार 
करो।” इस संबंध में उनका कहना था--'मैंने अपने दिल में सोचा 
कि मुझे ईसा की आज्ञा पालन करके भारतवर्ष जाना ही चाहिए। उस 
समय भारत से लौटे मिशनरियों की बातें 2 मैं यही समझता था 
कि वहाँ पर अज्ञान-अंधकार छाया हुआ है और उसे दूर करने का 
एकमात्र मार्ग यही है कि वहाँ 'बाइबिल' का प्रचार किया जाए। भारत 
के आध्यात्मिक-जीवन का उस समय मुझे अधिक ज्ञान न था और 
न यहाँ के निवासियों के नैतिक सदाचार के विषय में ही मैं विशेष रूप 
से कुछ जानता था।” 

सन्‌ १६०४ में २० मार्च को बंबई में श्री एंडरूज ने भारतभूमि 
का प्रथम-बार स्पर्श किया और उसी दिन से इसे अपनी का 
मातृभूमि बना लिया। उनके मिशन का प्रधान कार्यालय दिल्ली म॑ था 
और वहीं पर सेंट स्टीफन्स कॉलेज में उनको शिक्षण कार्य करना 
था। उन्हें कार्य करते एक वर्ष भी नहीं 8 था कि कॉलेज के 
प्रिंसिपल साहब विलायत वापस चले गये। और अनुभव की 
दृष्टि से उस स्थान पर कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर 82478 
रुद्र की नियुक्ति उचित थी, पर संचालकों की इच्छा थी कि उस पद 
पर कोई अंग्रेज ही काम करे। इसलिए उन्होंने श्री एंडरूज को 
प्रिंसिपल बनाने का प्रस्ताव किया। पर उन्होंने बहुत दबाये जाने पर 
भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और श्री रुद्र को ही प्रिंसिपल 
बनाने का आग्रह किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि श्री रुद्र 
को प्रिंसिपल न बनाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। श्री एंडरूज के 


[ मानकसेवा के ततघारी- महाता एडरूज__.] मानव-सेवा के उतधारी-- महात्मा एडरूज । 


एक साथी प्रोफेसर श्री वैस्टन ने भी उनका समर्थन किया। तब 
संचालकों ने विवश होकर, श्री रुद्र को प्रिंसिपल बनाया। पर इसके 
बाद भी ऐंग्लोइंडियन लोग बराबर आपको अंग्रेज जाति की उच्चता 
का पाठ पढाते रहे। ये उपदेश कैसे होते थे ? यह श्री एंडरूज के ही 
शब्दों में कर | ऐंग्लोंइंडियन कहते थे-- 

“कभो किसी हालत में किसी 'नेटिव (भारतीय) से मत दबना 
न कभी किसी 'नेटिव' के दिल में यह ख्याल आने देना कि वह तुमसे 
ऊँचा है। हम भारतवर्ष पर केवल एक ही तरीके से राज्य कर सकते 
हैं और वह तरीका यही है कि हम अपनी 'पोजीशन' (पद) को ऊँचा 
बनाये रखें। यद्यपि आप 'मिशनरी' हैं, तथापि अपने आपको पहले 
'अंग्रेजः समझना होगा। इस बात को कदापि न भूलें कि आप 'साहब' 
हैं। अगर आप किसी 'नेटिव” को अपने साथ बहुत मेल-जोल बढ़ाने 
देंगे या अपने साथ मनमाना व्यवहार करने देंगे, तो इससे आप 
बेशुमार हानि पहुँचायेंगे। हिंदुस्तानी लोग नीची जाति के हैं और हम 
तलवार के जोर से यहाँ राज्य करते हैं। आप उनके साथ मेहरबानी 
का बर्ताव भले ही करें, लेकिन हमेशा सावधान रहें और अंग्रेजपन के 
'प्रेस्‍्टीज' (धाक) को कदापि न त्यागें।” 

पर श्री एंडरूज दूसरी दुनिया के आदमी थे। वे सत्य तथा 
न्याय के अनुयायी थे और सब बातों का निर्णय अपनी आँखों से 
देखकर और बुद्धि से समझ कर करते थे। उन्हें ऐंग्लोंइंडियनों के 
ऐसे उपदेशों से बडी हैरानी होती थी। वे उत्तर देते थे--“हमें 'नेटिव' 
से बराबरी का व्यवहार करना ही होगा। यदि हममें ईसा के अनुरूप 
कुछ भी नम्नता है, तो हमें यही करना पड़ेगा। हमें प्रयत्न करके 
अपनी उच्चता छोड़ देनी होगी। यदि हम क्राइस्ट के सच्चे अनुयायी 
होंगे तो हमें सबका सेवक बनना होगा। यदि हम भारतवर्ष में आते हैं 
तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात्‌ यहाँ की विभिन्न 
जातियों की एकता में जो बाधायें हैं, उनको मिटाना। हमारी हार्दिक 
इच्छा यही होनी चाहिए। इन बाधाओं को उल्टा बढाना हमारा 
उद्देश्य हर्गिज न होना चाहिए।“ 


[7] 
भारतवासियों के प्रति सहानुभूति-- 

गर्मी के दिनों में श्री एंडरूज को शिमला जाना पड़ा। वहाँ 
ऐंग्लोइंडियनों के चरित्र देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा--“भारत जैसे गरीब देश में, जहाँ 
लाखों आदमी भूखों रह जाते हैं, और जहाँ मोटे अनाज का भोजन 
दिन में एक बार मिल जाना भी करोड़ों लोगों को सौभाग्य का विषय 
जान पड़ता है, वहाँ ऐंग्लोइंडियन लोगों की फिजूलखर्ची और 
विलासपूर्ण जीवन अत्यंत निंदनीय है।” शिमले में ही एक ऐसी घटना 
हुई, जिससे आपके मन को बड़ा धक्का लगा और भारतीयों के प्रति 
सहानुभूति और अधिक हो गई। इसका वर्णन करते हुए आपने लिखा 
है--में जब पहली बार शिमला गया, तो मैंने उर्दू सीखने का प्रबंध 
किया था। मुझे उर्दू पढाने वाले एक वृद्ध मुसलमान थे, जिनका नाम 
मौलवी शमसुद्दीन था। आप लाहौर के रहने वाले थे और पहली ही 
बार शिमला आये थे। बहुत बूढे होने की वजह से वे शिमले की ठंड 
सहन नहीं कर सकते थे। इस कारण पॉाँवों में पट्टी बाँधते और बूट 
जूते पहनते थे। मैंने मौलवी साहब की सिफारिश एक अंग्रेज अफसर 
से कर दी और वे उसको भी उर्दू पढ़ाने लगे। यह अफसर, मौलवी 
साहब को इस बात के लिये मजबूर करता था कि वे पट्टी और जूते 
उतारकर उसके कमरे में घुसें, जबकि वह है थ बूट पहने हुए पढने 
को बैठता था। अफसर बिल्कुल जवान था और मौलवी साहब बहुत 
वृद्ध थे। एक दिन सर्दी अधिक होने से मौलवी साहब बिना जूते 
उतारे अफसर के कमरे में चले गये। इस पर वह बड़ा नाराज हुआ 
और मौलवी साहब को बाहर जाकर जूते उतार आने की आज्ञा दी। 
इस तरह की बातें देखकर मेरे हृदय को बड़ा दुःख होता था और 
इन देशवासियों से मेरी सहन ति बढ़ती जाती थी।” 

दूसरे वर्ष उनको गर्मी क॑ मौसम में शिमले के निकट सनावर 
में रहकर एक फौजी स्कूल में प्रिसिपल के पद पर काम करना पड़ा। 
वहाँ भी एक ऐसी ही घटना हुई, जिससे आपको एऐंग्लोइंडियनों की 
अभद्रतापूर्ण मनोवृत्ति का परिचय मिला। आपने अपना अनुभव वर्णन 
करते हुए लिखा है--'जिस मकान में मैं रहा करता था, उसी में 


गर्ल्स स्कूल की एक लेडी सुपरिंटेंडेट आकर ठहर गईं। पर जब तक 
में प्रेंसिपल था, वह घर वास्तव में मेरा ही था। मेंने मि० रुद्र को, जो 
उस समय दिल्ली में थे, लिख दिया कि वे छुटिटयों में मेरे साथ 
आकर रहें। जब उस लेडी ने सुना कि मेरे एक हिंदुस्तानी मित्र आने 
वाले हैं, तो उसने कहा--'मैं किसी हिंदुस्तानी के साथ एक मेज पर 
बैठकर खाना हरगिज नहीं खा सकती।” मैंने उसे समझाया-- 
”“आपकी बात ईसाई धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है। आपको इतना 
अनुदार नहीं होना चाहिए।“ जैसे-तैसे समझा-बुझाकर मैंने उसे राजी 
किया। लेकिन जब वह शिमला गई, तो वहाँ कुछ लोगों ने उसे बहका 
दिया। इन्होंने लेडी से कह दिया कि 'इस मामले में हर्गिज मत 
दबना। मैं बडी आफत में पड़ गया कि वह लेडी मेरी अतिथि थी 
और सुपरिंटेंडेट होने की वजह से उस घर में रहने का उसका कुछ 
अधिकार भी था। मैं मन में विचार करता था कि जब श्री रुद्र इस 
लेडी की इस बात को सुनेंगे तो क्या कहेंगे ? 

मैंने फिर भी लेडी को समझाया, पर अब वह भला क्‍यों मानने 
लगी ? मैं बडी दुविधा में था। इधर मैं इस काम को नहीं छोड़ 
सकता था, क्योंकि बिशप साहब से इसके लिए वायदा कर चुका था, 
उधर अपने प्रिय मित्र श्री रुद्र से विश्वासघात भी नहीं कर सकता 
था। अंत में मैंने सब मामला श्री रुद्र को लिख भेजा और साथ ही 
यह भी सूचित किया कि अगर आप उचित समझें तो मैं इस कार्य के 
लिये इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। श्री रुद्र ने तुरंत मुझे उत्तर दिया 
कि “आप हर्गिज ऐसा न करें। मैं कदापि किसी महिला को असुविधा 
उत्पन्न करना नहीं चाहूँगा।” परिणाम यह हुआ कि मि० रुद्र गर्मियों 
में सनावर न आ सके। इस घटना ने मेरी आँखें खोल दीं कि 
पराधीनता के कारण भारतीयों को कितने अपमान सहन करने पड़ते 
हैं। में पूरी तरह मानता था कि रंगभेद के कारण ऐसा भेदभाव ईसाई 
धर्म के सर्वथा प्रतिकूल है। मेरी आत्मा मुझे दोषी बतलाती थी। यदि 
महात्मा गांधी जैसी प्रबल आत्मा मुझमें होती, तो मैं अंत तक लड़ता 
और विरोध करता रहता, पर बहुत कुछ सोचने और श्री रुद्र का पत्र 
पा जाने के बाद मैंने दब जाना ही उचित समझा।” 


द 


वास्तव में धर्म का सार अपने दैनिक व्यवहार में न्याय और 
नीति की स्थापना करना है। हमारे देश में तो लोग देशवासी और 
पडोसी होने पर भी ऊँच-नीच और छोटे-बडे की इतनी अधिक 
भावना रखते हैं कि उसे मानवता के अपमान के सिवाय और कुछ 
नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से श्री एंडरूज का उदाहरण हमारे 
उच्च जाति वालों के लिये विशेष रूप से शिक्षाप्रद है। यहाँ वाले तो 
जो 'बड़प्पन' दिखलाते हैं, वह अधिकांश में निरर्थक होता है। उनके 
पास न किसी तरह की योग्यता होती है, न कोई शक्ति। केवल जन्म 
और जाति के आधार पर वे झूठा अभिमान दिखाया करते हैं, 
जिसको दूसरे लोग कुछ भी महत्त्व नहीं देते। पर श्री एंडरूज ने सब 
कुछ साधन और शक्ति होते हुए, भारतवासियों के साथ जो समानता 
का न्याययुक्त व्यवहार किया, वह उनकी महानता का ही 
प्रदर्शक था। 
भारत के राष्ट्रीय-आंदोलन से संपर्क-- 

इस तरह की घटनाओं से श्री एंडरूज का ध्यान भारत के 
राष्ट्रीय आंदोलन की ओर जाने लगा। सन्‌ १६०६ में जब बंगाल के 
दो टुकड़े कर देने के फलस्वरूप घनघोर आंदोलन उत्पन्न हुआ तो 
आपने (हिंदुस्तान रिव्यू" नामक मासिक-पत्र में भारत की राष्ट्रीयता 
का समर्थन करते हुए एक लेख लिखा। इसको लोगों ने बहुत पसंद 
किया और पुस्तकाकार छपवाकर वितरण कराया। यद्यपि उस समय 
उनके विचार बिल्कुल नर्म थे, तो भी भारतीय नेताओं ने उसे 
महत्त्वपूर्ण समझा, क्योंकि वह एक अंग्रेज का लिखा हुआ था। 

इसी वर्ष आप कलकत्ता कांग्रेस देखने गये, जिसके सभापति 
स्व० दादाभाई नौरोजी थे। वहाँ के अनुभवों के विषय में आपने लिखा 
कि “यहाँ मेरी भेंट पहली बार महात्मा गोखले से हुई। उनकी 
असाधारण नगम्रता देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जहाँ तक बन पड़ता, 
वे अपने को पीछे ही रखते थे, अगुआ बनने की कोशिश नहीं करते 
थे। उस समय ब्रिटिश राज्य में मुझे बहुत अधिक विश्वास था, 
राजनीति में मेरे विचार 'माडरेटों' (नरमदल वालों) में 'माडरेट' की 
तरह थे। उन दिनों में ख्याल करता था कि लो० तिलक तथा 


मानक-सेवा के व्रतधशारी-महात्मा एंडरूज 


श्री विपिन-चंद्र पाल हद से ज्यादा गर्म हैं और श्री गोखले ही नेतृत्व 
के उपयुक्त हैं। समाचार-पत्रों में मैंने उनके संबंध में ऐसे ही विचार 
प्रकट किये थे। मेरे लेख को पढने के बाद एकबार श्री गोखले ने 
एकांत में मुझसे कहा था--“मैं इस बात को अधिक पसंद करूँगा कि 
आप मेरे लिये 'लीडर' (नेता) शब्द का प्रयोग न किया करें। नेता 
बनने के लिये अभी मेरी उम्र बहुत कम है। आप सर फिरोजशाह 
मेहता, डी० ई० वाचा, दादाभाई नौरोजी आदि के लिये ही 'नेता' शब्द 
काम में लाएँ। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करके इस पददवी को प्राप्त 
कर लिया है, मैंने अभी नहीं किया है।” इससे श्री गोखले की 
असाधारण नम्नरता प्रकट होती थी। मैंने अपने जीवन में इतने योग्य 
व्यक्ति से ऐसी नम्रतायुक्त बातें नहीं सुनी थीं। से 

भारत की राष्ट्रीयता के संबंध में श्री एंडरूज के विचारों का 
परिवर्तन बड़े मनोरंजक ढंग से हुआ। सन्‌ १६०६ में आपके विचार 
साम्राज्यवादियों की तरह थे और आप विश्वास करते थे कि भारत 
का हित ब्रिटिश-साम्राज्यों के साथ रहकर ही हो सकेगा। पर 
धीरे-धीरे आप 'पूर्ण स्वाधीनता' के कट्टर समर्थक बन गये * 
सन्‌ १६२० में महात्मा गांधी ने अपने नागपुर कांग्रेस वाले भाषण में 
'कांग्रेस के नये विधान” पर भाषण करते हुए कहा-- 

"इस प्रस्ताव में दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिये स्थान है। इस 
नवीन विधान के अनुसार वे लोग भी कांग्रेस में रह सकते हैं, जिनका 
यह विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का संबंध बनाये 
रखकर, हम अपनी और ब्रिटिश जनता दोनों की भलाई कर सकेंगे। 
इसके विपरीत जिन लोगों का ब्रिटिश-साम्राज्य में बिल्कुल विश्वास 
नहीं रहा है, वे भी इस विधान के मुताबिक कांग्रेस में सम्मिलित हो 
सकते हैं। उदाहरण के लिये श्री एंडरूज की बात लीजिये, वे कहते 
हैं कि ब्रिटिश-साम्राज्य से संबंध रखकर भारतवर्ष की भलाई की 
कुछ भी आशा नहीं हो सकती। इसलिये भारत को उससे बिल्कुल 
अलग हो जाना चाहिए। कांग्रेस के इस नये विधान में श्री एंडरूज के 
विचारों वाले व्यक्तियों के लिये भी स्थान है।“ 


अंग्रेज अधिकारियों से मतभेद- 


कलकत्ता कांग्रेस से लौटकर श्री एंडरूज भारतीय राजनीति मे 
जोरों से भाग लेने लगे और समय-समय पर समाचार-पत्रों में लेख 
लिखकर भारतवासियों की माँगों का समर्थन करने लगे। इससे वे 
वहाँ के गोरों और ऐंग्लोइंडियनों की नजर में खटकने लगे। उनके 
कॉलेज के संचालकों ने भी उनसे राजनीतिक आंदोलन में भाग न 
लेने को कहा। अपने जातीय भाइयों की ऐसी मनोवृत्ति देखकर 
आपको बड़ा खेद होता था। आपने सोच लिया कि जब तक संभव 
होगा, तब तक मिशन की नौकरी करते रहेंगे, अंत में इसे छोड़ना तो 
पड़ेगा ही। जब सन्‌ १६०७ में पंजाब सरकार ने लाला लाजपत राय 
को देश निकाले का दंड दिया, उस समय आपने इसका घोर विरोध 
किया और इसे जनता की स्वतंत्रता अपहरण करने वाला कार्य 
बतलाया। आपने सार्वजनिक सभा में एक भाषण दिया और कॉलेज 
की डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से एक मीटिंग करके सरकार के 
इस कार्य की निंदा की। जब यह खबर समाचार-पत्रों में छपी तो 
सरकार और मिशन की तरफ से आपको डॉटा भी गया। फिर जब 
छह महीने बाद लालाजी छोड दिये गये तो आपने कॉलेज में बड़े 
जोरों से रोशनी कराई। इससे दिल्ली के योरोपियन जलकर खाक हो 
गये और आप पर तरह-तरह के आक्षेप करने लगे। 

राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में आपका परिचय महात्मा 
मुंशीरामजी (बाद में स्वामी श्रद्धानंद) से हो गया और आप कई बार 
गुरुकल कॉगड़ी गये। हकीम अजमल खाँ से भी आपकी मित्रता हो 
गई। ऐसे लोगों के साथ मिलने-जुलने से आपको भारतीय संस्कृति 
और यहाँ की परिस्थितियों का ज्ञान विशेष रूप से होता गया और 
हृदय में यह भावना प्रबल होती गई कि मिशन की नौकरी छोड़कर 
राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी शक्ति से लग जाना चाहिए। आप इस 
संबंध में लिखते हैं कि “में प्रतिदिन अपने दिल में सोचा करता था 
कि यदि में स्वतंत्रता का प्रेमी हूँ, तो मुझे दूसरे लोगों की स्वतंत्रता 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि उस समय तक मेरा यही ख्याल 
था कि पिछले जमाने में अंग्रेजी शासन द्वारा भारत का बहुत उपकार 


मानक-सेवा के व्रतधारी-- महात्मा एडरूज 


हुआ है, तो भी में यह मानता था कि किसी विदेशी जाति का 


सुशासन वास्तविक स्वतंत्रता" का मुकाबला नहीं कर सकता।” 

“इस प्रकार के विचारों के कारण मेरी रुचि मिशन की नौकरी 
से भी हट रही थी। मिशन से मुझे वेतन मिलता था, पर जब कभी 
भी मैं वेतन लेता था, री ऐसा मालूम होता था कि मैं अपनी 
स्वतंत्रता बेचकर रुपये ले रहा हूँ। ये रुपये मुझे अपनी आत्मा पर 
एक भारी बोझ की तरह मालूम पड़ते थे। विलायत के मिशन वाले 
मुझसे यह आशा करते थे कि मैं इस ढंग से ईसाई धर्म का प्रचार 
करूँ, जिससे अधिक से अधिक हिंदुस्तानी ईसाई बन सकें। यह 
ईसाई बनाना” मुझे बहुत नापसंद था। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 
मैंने अपने व्याख्यानों से शायद एक भी भारतवासी को ईसाई न 
बनाया होगा। मेरा यह विश्वास पहले भी था और अब भी है कि 
ईसाई धर्म के जिन सिद्धांतों को मैं सत्य समझता हूँ, उनको 
सर्वसाधारण को बतलाना मेरा कर्तव्य है, पर किसी पर दबाव 
डालकर ईसाई बनाने से में रा] करता हूँ। मैं प्रायः यह सोचा करता 
हैँ कि जब मैं मिशन वालों की आशा के अनुसार किसी को ईसाई 
बनाने में विश्वास ही नहीं करता, तो उनसे रुपया लेना भी अनुचित 
है। मैंने श्री रुद्र से इस विषय में सलाह माँगी, तो उन्होंने कहा कि 
तुम इस विषय में कुछ भी चिंता मत करो और अपना प्रोफेसरी का 
काम करते जाओ।” 

सेवा व्रत के लिये हर प्रकार के कष्ट और हानि को स्वीकार 
कर लेने की भावना का एक परिणाम यह भी हुआ कि श्री एंडरूज 
आजन्म कुँवारे रह गये। वैसे वे विवाह को मनुष्य के लिये स्वाभाविक 
और आवश्यक समझते थे। पर उनका कहना था कि "विवाह करने 
पर खर्च का सवाल उठता है और मेरी आमदनी इसके लिये काफी 
न थी। फिर मैं यह भी जानता था कि मिशन से मिलने वाले वेतन 
पर भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि अपनी अंतरात्मा में मुझे 
उससे विराग होता जाता था। दूसरी बात यह भी थी कि में अपना 
संपूर्ण समय राष्ट्रीय आंदोलन मैं लगा देना चाहता था, जो विवाह 
करने पर संभव न था। इस प्रकार मेरे विवाह न करने के कारण 
व्यावहारिक और आर्थिक थे। मैं अब भी यह अनुभव करता हूँ कि 


[____ ग़नकतसेवा के उतधारी-महात्मा एंडरूज] के ब्रतधारी--महात्मा ए १३ 
इस प्रकार मैं जीवन की एक सर्वोत्तम वस्तु 'गृहस्थ-जीवन' से वंचित 
रह गया। अगर संतोष है तो यही कि इस प्रकार जो हानि हुई, 
उसकी कमी अन्य दिशाओं में लाभ होने से पूरी हो गई।” 

इस बात से हमारे उन भाइयों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, 
जो केवल लकीर पीटने की तरह गृह-त्याग और संन्यास आदि की 
प्रशंसा किया करते हैं। सच्ची बात यही है कि समाज की वास्तविक 
सेवा और परोपकार के कार्य गृहस्थ-जीवन में रहकर ही किये जा 
सकते हैं। अविवाहित जीवन (ब्रह्मचारी) और गृहत्याग (संन्यासी) तो 
वास्तव में उन आत्माओं के सर त हैं, जो स्वभाव से मनुष्य मात्र 
में एकात्मता का अनुभव करते हैं और किसी की पीडा, कष्ट को 
देखकर व्यथित हो जाते हैं, उसे मिटाये बिना उनको चैन नहीं 
पडता। पर हमारे यहाँ जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति पेट भरने का 
अहंकार पूर्ति के लिये ब्रह्मचारी' और 'सन्यासी” बनते हैं, उनसे तो 
कहीं अच्छा यही है कि गृहस्थ में रहकर ईमानदारी से परिश्रम करके 
अपनी रोटी कमाई जाए और उसी में से जितना बन पड़े दूसरों के 
हितार्थ भी खर्च कर दिया जाए। 
पुलिस की दृष्टि-- हि 

श्री एंडरूज भले ही असली अंग्रेज थे और ब्रिटिश सत्ता के 
समर्थक भी थे, पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना और 
भारतवासियों के साथ न्याय की माँग करना, अंग्रेज होने की दृष्टि में 
काफी भयंकर अपराध था। वह ऐसे आदमी पर. अंग्रेज होते हुए भी 
विश्वास नहीं कर सकते थे। इसलिये भारतीय नेताओं की तरह 
आपके पीछे भी खुफिया पुलिस लगा दी गई। इस विषय में आपने 
एक बार बतलाया था-- कक 

"ये खुफिया पुलिस वाले मुझे किस प्रकार तंग करते थे, इसके 
दो-एक उदाहरण काफी हैं। सन्‌ १६०७ में मैंने खुद एक आदमी को 
अपनी मेज के खानों में हाथ डालते पकड़ लिया। जब मैंने उसे 
धमकाया, तो उसने स्वीकार कर लिया कि “मैं सी० आई० डी० का 
आदमी हूँ बजा पुलिस अफसर ने आपके पीछे लगाया है। मैने 
एक बड़ा पत्र डिप्टी कमिश्नर हम्फ्रे साहब के पास भेजा। 


उन्होंने उत्तर में लिखा--प्रिय एंडरूज, वह आदमी मेरी पुलिस का 
नहीं था, डैम-खुफिया पुलिस का था।” दूसरा उदाहरण भी 
सुनिये--“एक अंग्रेज नवयुवक पुलिस में नौकर था। शाम के वक्‍त 
एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई। मेरी बातचीत उसे रुचिकर 
जान पड़ी। मैंने उसे उपदेश दिया कि भारतवासियों के साथ सदा 
सहानुभूति रखो।” जब वह जाने लगा तो मुझसे कहा कि ”कल रात 
आप मेरे यहाँ भोजन कीजिये।” रा दिन मैंने उसके यहॉ भोजन 
किया और उस दिन भी बहुतनसी शिक्षाएँ दीं। इसके बाद मुझे 
विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि उस नवयुवक को उसके प्रधान 
अधिकारी ने बुलाकर कहा--“यह फायल लो और खुफिया पुलिस 
की तरफ से काम करो।” उस फायल पर मेरा नाम लिखा हुआ था। 
यह देखते ही उस नवयुवक ने कहा--मैं हर्गिज ऐसा नहीं कर 
सकता। कल रात श्री एंडरूज मेरे यहाँ अतिथि थे। क्या आप चाहते 
हैं कि मैं अपने अतिथि के पीछे ही खुफिया का काम करूँ ?“ कॉलेज 
में भी 52% पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मेरे दो विद्यार्थी, 
जिनसे मेरी अच्छी तरह जान-पहिचान थी, पीछे खुफिया पुलिस के 
है स निकले। एक तीसरे विद्यार्थी ने खुली अदालत में सबके 

बयान देते हुए कहा--'मैं पुलिस के प्रधान अफसर के पास 
नौकरी के लिये प्रार्थना-पत्र लेकर गया। अफसर ने मुझसे कहा कि 
अगर तुम अपने कॉलेज में जासूसी का काम करो तो कु नौकरी 
मिल सकती है।' मैंने इन सब बातों को समाचार पत्रों में प्रकाशित 
करा दिया, पर सरकार ने कुछ भी उत्तर न देकर चुप्पी साध ली।” 
महाकवि रवींद्रनाथ से भेंट-. 

सन्‌ १६१२ में श्री एंडरूज का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया 
और डॉक्टरों ने विलायत जाकर जलवायु परिवर्तन करने की सलाह 
दी। लंदन में आपने भारतीय विद्यार्थियों की एक सभा में सुना कि 
महाकवि रवींद्रनाथ भी वहीं आये हुए हैं। यह सुनकर वे उनके दर्शनों 
को उत्कठित हो उठे और पता लगाकर उनके निवास-स्थान पर जा 
पहुँचे। संयोगवश उस समय महाकवि कहीं बाहर गये हुये थे, इससे 
भेंट न हो सकी। दूसरे दिन प्रसिद्ध आर्टिस्ट राथेनस्टीन के निवास 
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स्थान पर उनकी कविताओं का पाठ होने वाला था। एंडरूज साहब 
वहाँ पहुँचे। श्री रवींद्रनाथ ने उनको देखते ही बड़े प्रेम से की भेंट की। 
श्री एंडरूज को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि कर के 
अनेक विद्वान महाकवि का सम्मान कर रहे हैं। पर उन्होंने अनुभव 
किया कि लंदन के कोलाहलपूर्ण वातावरण में महाकवि के स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचेगी। इसलिये उन्होंने शहर से कुछ दूर देहात में एक 
मित्र के घर पर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। महाकवि ने बड़ी 
खुशी से इस परिवर्तन को स्वीकार किया और कहा--”मुझे शांति 
चाहिये। मुझे शांतिमय जीवन का इतना अधिक अभ्यास हो गया हे 
कि मेरे लिये बहुत बड़े नगर में ज्यादा ठहर सकना सभत नहीं। अब 
में यहाँ एक महीने तक रह सकता हूँ।” उस समय से महाकवि के 
साथ एंडरूज का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया, जिसके फलस्वरूप 
अंत में वे शांति निकेतन में ही कर रहने लगे। 
अफ्रीका के आंदोलन में सहायता-- ह 
की १६१३ में दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों के आदोलन ने 
बड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया। वहाँ महात्मा गांधी कई वर्ष से 
सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में सत्याग्रह कर रहे थ। 
जब वहाँ की सरकार ने हजारों हिंदुस्तानियों को जेल में ढूँस दिया 
और कितने ही व्यक्ति जान से भी मारे गये, तो भारतवर्ष में हलचल 
मच गरई। प्रवासी भारतवासियों की सहानुभूति में सभायें होने लगी 
और चंदा इकटठा किया जाने लगा। इस संबंध में सबसे अधिक 
कार्य श्री गोखले कर रहे थे। श्री एंडरूज भी उनको पूरा सहयोग देने 
लगे। कॉलेज से छुट्टी पाते ही वे उनके पास पहुँच जाते और 
बराबर आंदोलन संबंधी कार्यों में लगे रहते। एक दिन श्री गोखले ने 
कहा--“इस मामले में संपूर्ण भारत को एक हो जाना 33 चाहिए। में 
चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों को कि न्याय 
दिलाने के लिये हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ 
योरोपियन भी भाग लेने लगें। क्या आप कुछ ऐसे योरोपियनी के नाम 
बता सकते हैं ?” श्री एंडरूज ने कहा कि “मैं आज रात को ही 





कलकत्ता जाने को तैयार हूँ। वहाँ जाकर लार्ड बिशप से इस विषय 
में सम्मति लूँगा।" 

जब आप कलकत्ता पहुँचे तो मालूम हुआ कि लार्ड बिशप 
अस्पताल में हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है। आपने विचार किया 
कि इस बीमारी की अवस्था में उनको कष्ट देना ठीक नहीं, आराम 
होने पर बातचीत की जाएगी। पर बिशप साहब को जब श्री एंडरूज 
के आने की खबर मिली तो उन्होंने फौरन इनको बुलाया। जब 
आपने श्री गोखले का संदेश बिशप 88008 तो उन्होंने 
तुरंत अपनी चैकबुक मँगाई और प्रवासी | के सहायता 
फंड में एक हजार रु. चंदा लिख दिया। इसके बाद उन्होंने बिस्तर 
पर पड़े-पड़े ही भारतीयों की सहानुभूति में एक संदेश भी लिखवाकर्‌ 
समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ भिजवाया। बिशप साहब की इस 
उदारता और मानवतावादी दृष्टिकोण का अन्य लोगों पर भी 
हा 2078 प्रभाव पड़ा और प्रवासियों के प्रशन पर सरकारी 

| तक ने सहयोग का भाव दिखलाया। 

कलककत्ते से लौटते समय आप एक दिन शांति निकेतन में 
ठहरे और श्री रवींद्रनाथ से बातचीत करके यह निश्चय कर लिया 
कि अब मिशन की नौकरी छोडकर शांति निकेतन में ही रहकर काम 
करूँगा। उसके पहले अगर आवश्यकता हुई तो दक्षिण अफ्रीका 
जाकर प्रवासियों के आंदोलन में सहायता करूँगा। इसी आशय का 
एक तार आपने उसी समय श्री गोखले को भेज दिया। दिल्ली 
पहुँचते ही जब आप उनसे मिले तो उन्होंने कहा--”तुम्हारा तार बड़े 
मौके पर आया। इससे मालूम होता है कि परमात्मा इस कार्य में 
हमारी सहायता. कर रहा है। आपके तार के साथ ही मुझे दक्षिण 
अफ्रीका से भी एक तार मिला कि वहाँ की हालत हा त खराब है 
और महात्मा गांधी सहित सब नेता गिरफ्तार कर गये हैं। 
दक्षिण अफ्रीका के लिये आप कब रवाना हो रहे हैं ?” श्री एंडरूज 
ने कहा--"मैं आज रात को ही रवाना होने को तैयार हूँ।” 

पर इस समय श्री एंडरूज का स्वास्थ्य निर्बल था, क्योंकि 
कुछ समय पहले ही वे मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो चुके थे। इसलिये 
उनके प्रिंसिपल श्रीरुद्र इस संबंध में विशेष चिंतित थे। अंत में 
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उन्होंने इनके मित्र श्रो पिटर्सन को साथ में भेजने की व्यवस्था कर 
दी। उसी रात को वे दोनों कलकत्ता के लिये रवाना हो गये। रास्ते में 
इलाहाबाद के स्टेशन पर श्री मदनमोहन जी मालवीय भेंट करने 
आये और इस कार्य में सफलता के लिये आशीर्वाद दिया। कलकत्ते 
में महाकवि रवींद्रनाथ के दर्शन करके उनसे भी यात्रा के लिये 
अनुमति प्राप्त की। जहाज की यात्रा के संबंध में वे लिखते हैं-- 

“यह यात्रा बड़ी कष्टदायक थी, क्योंकि उसके कुछ ही पहले 
एक तूफान आ चुका था और सैकड़ों वृक्ष उखडकर समुद्र में बह रहे 
थे। जहाजी-यात्रा में मैं प्रायः बीमार हो जाता हूँ। इस बार यह 
शिकायत और भी अधिक थी। इस पर भी जहाज के अन्य गोरे 
यात्री तथा अफसर अपनी बातों से हमको और तंग करते रहते थे। 
वे लोग बार-बार कहा करते--“अफ्रीका पहुँचते ही जनरल स्मट्स 
तुम लोगों को जेल भेज देंगे !” इस जहाज में बहुत से हिंदुस्तानी 
कुली भी दक्षिण अफ्रीका भेजे जा रहे थे। उनकी दशा बहुत बुरी थी। 
वे भेड-बकरियों की तरह 'डेक' के एक कोने में भर दिये गये थे। दो 
दिन बाद एक कुली ने समुद्र में कृूदकर अपनी जान दे दी। इसके 
बाद एक कुली और भी गायब हो गया। जो गोरा अफसर, इन 
कुलियों की देखभाल करता था, उसने मुझसे कहा--'ये कुली 
बिल्कुल डैम-सुअर हैं। जितनी ही इन पर मेहरबानी करो, उतनी ही 
ज्यादा तकलीफ ये देते हैं। यह सुनकर मेरे हृदय को बडा धक्का 
लगा। लेकिन इसमें अधिक दोष अपना--भारतीयों का ही है। हमारे 
देश के 'आरकाटी' ही इनको बहकाकर विदेश भेज देते हैं और हम 
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।” इस प्रकार श्री एंडरूज मन, वचन 
और कर्म से पूरे भारतीय बन गये थे और गोरों क॑ विशेष अधिकारों 
को त्यागकर सब तरह की असुविधायें सहन कर रहे थे। अफ्रीका 
पहुँचने पर क्या हुआ, यह भी उनके ही शब्दों में सुनिये-- 

“जब हमारा जहाज अफ्रीका के किनारे पहुँचा, तो समुद्र तट 
पर कितने ही भारतीय दिखाई पडे, जो हमारा स्वागत करने को 
इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर श्री पोलक भी मौजूद थे। जिनसे मैं दिल्ली 
में मिल चुका था। उनको देखकर 2 बडा आश्चर्य हुआ, क्योंकि में 
समझता था कि वे जेल में होंगे। श्री पोलक ने बताया कि 'सब नेता 
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छूट गये हैं।' मैंने तुरंत पूछा--'मिस्टर गांधी को हैं ?' महात्मा जी 
ने, जो पास ही खड़े 22 कक इ गा कर कहा--मैं ही मिस्टर गांधी हूँ।' 

'. शउनके दर्शन करते ही मेरे अंतःकरण में यही प्रेरणा हुई कि 
उनकी चरण रज अपने माथे पर लगा लूँ। तुरंत ही मैंने उनके चरण 
छू लिये। महात्मा जी ने मंद स्वर से कहा--कूपया ऐसा न कीजिये, 
इससे मुझे लज्जित होना पड़ता है।' गांधीजी सफेद धोती और कुर्ता 
पहने थे और उनका सिर मुड़ा हुआ था। ऐसा जान पड़ता था मानो 
वे शोक-चिक्न धारण किये हुए हैं। हम जहाज से उतरे ही थे कि 
अखबारों के रिपोर्टरों ने मुझे घेर लिया। मैंने जानबूझ कर चुप्पी साध 
ली और किसी प्रकार जान बचाकर बाहर निकल गया। 

पर यह बात चारों तरफ फैल गई कि मैंने सचमुच एक 
भारतवासी के पैर छू लिये हैं। फिर कया था, योरोपियन लोग 
तरह-तरह से मुझे कोसने लगे। एक संपादक महोदय ने तो मुझे 
टेलीफोन पर बुलाया और कहा--मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता 
हूँ, कृपया 'इंटरव्यू" दीजिये।' मैंने साफ इनकार कर दिया। इस पर 
एडीटर साहब कहने लगे--“बहुत अच्छा, मैं आपका यह 2223 पत्र 

में छापता हूँ कि 'रैवरैंड महोदय ने आ अपनी उंगलिय ह 
हिंदुस्तानी के पैर तले की धूल मली और फिर उन उँगलियों को 
अपने माथे पर रगडा।” इसक बाद जो कुछ वर्णन संपादक जी ने 


टेलीफोन पर सुनाया, वह इतना हास्यास्पद था कि मुझे आखिर उस _ 


संपादक के ऑफिस में जाना ही पड़ा। वहाँ उसने मुझे अपना 
व्याख्यान सुनाना आरंभ किया। बड़े ही आश्चर्य से दोनों हाथ उठाकर 
वे मुझसे कहने लगे--“सचमुच मिस्टर एंडरूज ५ ! आप विश्वास 
कीजिये--मैं आपसे कहता हूँ-- हम लोग नेटाल में ऐसा काम कभी 
नहीं करते। मिस्टर, एंडरूज, मैं आपके इस काम को अत्यंत बुरा 
समझता हूँ, सचमुच बहुत बुरा।” कुछ समय तक तो मुझे ऐसा मालूम 
हुआ कि मे किसी स्क्ल का छोटा 8 हूँ और एडीटर साहब 
उसके हेडमास्टर हैं और बस अब मेरे हाथों पर बेंत पड़ने ही वाले 
हैं। उन्होंने जो सवाल किये, उनका उत्तर तो मुझे देना ही पड़ा। दूसरे 
दिन मैंने देखा कि उन्होंने वे सब प्रश्नोत्तर छाप दिये हैं और साथ ही 


मानक-सेवा के व्रतधारी-महात्मा ए 


यह भी लिख दिया है कि-'रैवरैंड महोदय ने हिंदुस्तानी के पैरों की 
धूल अपने मस्तक पर लगा ली।” 

उस समय दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में बडी हलचल मची 

थी, क्योंकि सत्याग्रह-संग्राम को फिर से शुरू करने की बातचीत चल 
रही थी। अगर वह शुरू होता तो भारतीयों को फिर बड़े कष्ट सहन 
करने पड़ते। इस बात की आशंका थी कि सत्याग्रहियों पर योरोपियन 
लोग गोली चलावेंगे। इसलिए श्री एंडरूज ने सरकार और 
आंदोलनकारियों में समझौता कराने की कोशिश की। उसी समय 
उनके पास तार आया कि विलायत में उनकी माता बहुत बीमार हैं 
और उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। यह जानकर महात्मा गांधी ने कहा 
कि “आपको सबसे पहले अपनी माता के पास पहुँचकर उनकी सेवा 
करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस कर्तव्यपालन से कभी 
विमुख नहीं होना चाहिए।” श्री एडरूज ने कहा कि या तो मैं 
समझौता कराके जाऊँगा और यदि सत्याग्रह छिड़ा तो स्वयं भी 
उसमें भाग लूँगा। 

उसी समय दक्षिण अफ्रीका में रेल वालों की एक बहुत बड़ी 
हड़ताल होने की घोषणा, रेल कर्मचारियों के संगठन की ओर से की 
गई। जनरल स्मट्स ने उससे निबटने के ख्याल से भारतीय 
आंदोलनकारियों से समझौता कर लेना उचित समझा और इसके 
लिये महात्मा गांधी को बुलाया। यद्यपि उन दोनों मे कई बातों पर 
मतभेद हुआ और महात्मा गांधी वापस चले आये, पर श्री एंडरूज 
बराबर उद्योग करते रहे और दो-तीन दिन में समझौते पर दोनों के 
हस्ताक्षर करा दिये। कुछ समय बाद एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
करते हुए महात्मा गांधी ने कहा-- 

"मुझ से केप टाउन में अनेक लोगों ने बताया और मुझे भी 
इस पर पूरा विश्वास है कि जिन-जिन राजनीतिज्ञों तथा प्रमुख 
नेताओं से श्री एंडरूज मिले, उन सबके हृदय को उन्होंने अपनी 
सच्चाई से बहुत प्रभावित किया। वे यहाँ थोड़े से ही दिन ठहर सके, 
पर उसी बीच में अनेक व्यक्तियों के हृदय में कर्तव्यपालन का भाव 
प्रज्ज्वलित कर गये।” निः्वार्थ कर्म का प्रभाव निस्संदेह ऐसा ही 
होता है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे यद्यपि उनके विरोधी थे, तो भी उन्हें 
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उस समय उनकी कर्तव्यनिष्ठा के आगे झुकना ही पड़ा। यह एक 
ऐसी महत्त्वपूर्ण बात है, जिसका ध्यान सभी सार्वजनिक जीवन में 
भाग लेने वालों को रखना चाहिए। यद्यपि अधिकांश व्यक्ति राजनीति 
में चालाकी और तिकडम को आवश्यक समझते हैं, पर उनका 
परिणाम कभी स्थायी नहीं हो सकता। जनता का सच्चा सेवक 
सच्चाई से ही अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। 
फिजी के भारतवासियों का उद्धार-- 

दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के पश्चात्‌ श्री एंडरुज का ध्यान 
शर्तबंद प्रथा के अंतर्गत विभिन्न टापुओं में कष्ट सहने वाले भारतीयों 
के प्रति आकर्षित हो गया। उस समय देश में फिजी के प्रवासी 
भारतवासियों पर अत्याचार होने के समाचार बहुत अधिक आ रहे 
थे। इस संबंध में आप शिमला जाकर भारत के वायसराय लार्ड 
हार्डिज से मिले। लार्ड हार्डिज बड़े सज्जन व्यक्ति थे और शर्तबंदी 
कुली प्रथा की बुराइयों को समझते थे। पर उन्होंने कहा कि भारत 
सरकार की तरफ से जो जॉच कमेटी इसकी जाँच करने को फिजी 
भेजी गई थी, उसने इस प्रथा को जारी रखने की सिफारिश की है, 
ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ ? श्री एंडरूज ने कहा मैं स्वयं 
फिजी जाकर जाँच करूँगा और वहाँ की रिपोर्ट आपके सामने पेश 
करूँगा। 

शिमला से चलकर एंडरूज साहब कलकत्ता में रवींद्रनाथ के 
पास पहुँचे और उनसे इस कार्य के लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगा । 
वे इससे प्रसन्न तो बहुत हुए, पर उनको यह चिंता थी कि श्री एंडरूज 
अभी हाल में हैजे की बीमारी से बचकर उठे थे और काफी कमजोर 
हो रहे थे। फिर फिजी-द्वीप की आब-हवा भी अस्वस्थकर है। कुछ 
सोच-विचारकर उन्होंने श्री पियर्सन को भी उनके साथ भेज दिया, 
जिससे दोनों के सहयोग से काम जल्दी और अच्छी तरह पूरा हो 
जाय। बंगाल के गवर्नर लार्ड कारमाइकेल ने भी इन लोगों के लिये 
आस्ट्रेलिया के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिये परिचय-पत्र लिख 
दिया कि--“ये दोनों सज्जन मानव-जाति की सेवा के भावों से प्रेरित 
होकर फिजी जा रहे हैं और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जाँच करेंगे।' 


सन्‌ १६१५ के आरंभ में ये दोनों सज्जन फिजी पहुँच गये और 
पालीनीशिया के बिशप साहब के अतिथि बने। बिशप साहब बडे 
सज्जन और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कुलियों को अपने बंगले 
पर आकर स्वतंत्रतापूर्वक बात करने की इजाजत दे दी। पर श्री 
एंडरूज और पियर्सन, दोनों के अंग्रेज होने से फिजी के अशिक्षित 
भारतीयों के हृदय में विधित्र भय का संचार हो रहा था। वे इन दोनों 
सज्जनों से पहले यही पूछते थे--"क्यों साहब, क्या आप कुली हैं ?” 
जब इस प्रश्न का अच्छी तरह समाधान कर दिया जाता, तब वे 
खुलकर बातचीत करते थे। कुछ दिन बाद आप 'कलकतक्ते वाले 
साहब' के नाम से प्रसिद्ध हो गये और दूर-दूर के व्यक्ति अपनी 
विपत्तियों का हाल सुनाने को आने लगे। द 

फिजी में भारतीय-समाज का नैतिक पतन देखकर आपको 
हार्दिक दुख हुआ और इसका वर्णन करते हुए आपने अपनी प्रथम 
रिपोर्ट में लिखा-- 

“फिजी की भारतीय स्त्रियों का समुदाय एक ऐसी किश्ती के 
समान है, जिसमें पतवार नहीं है, जिसका मस्तूल टूट गया है और 
जो चट्टानों की ओर बही चली जा रही है अथवा वे एक ऐसी डोंगी 
के समान है, जो एक बड़ी नदी की तेज धारा में नीचे की ओर 
चक्कर खाती जा रही है और जिसका कोई खेवैया नहीं है। फिजी 
की स्त्रियाँ एक पुरुष को छोड़कर फौरन दूसरे पुरुष के साथ चली 
जाती हैं और इस पति-परिवर्तन में उनको तनिक भी लज्जा अनुभव 
नहीं होती। वहाँ के हद -पुरुषों का समाज भी छिन्न-भिन्न हो गया है 
और खास बात यह है कि ग्राम्य-जीवन वाला संगठन बिल्कुल नष्ट 
हो गया है। वे इस प्रकार रहते-सहते, चलते-फिरते और जीवन 
व्यतीत करते हैं, मानों कोई । थक निस्सहाय व्यक्ति हों। 
सामाजिक संगठन का नाम-निशान नहीं रहा है, जात-पाँत बिल्कुल 
समाप्त हो गई है और उनके खाली स्थान को भरने के लिए कोई 
अन्य संस्था उत्पन्न नहीं हुई है। स्त्रियों को खुले रूप में खरीदा और 
बेचा जा सकता है। उनके लिये लोग लड़ते हैं, परस्पर ईर्ष्या करते हैं 
और हत्या तक कर डालते हैं। फिजी के हद अपनी इस अवनति 
और दुर्दशा को जानते तथा अनुभव हैं। पर वहाँ के 
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मजदूर-जीवन की स्थिति ही ऐसी दूषित है कि वे इसका कोई 
प्रतिकार नहीं कर सकते ।” 

फिजी के दक्षिणी भाग की आब-हवा स्वास्थ्य की दृष्टि से 
अच्छी नहीं थी, पर श्री एंडरूज को अधिकांश में वहीं रहकर काम 
करना पड़ा। इसलिए आपका स्वास्थ्य जो पहले ही निर्बल था, फिजी 
में अधिक परिश्रम और दौड-धूप करने से और भी बिगड़ गया। फिर 
भी आप अपना कर्तव्य पालन करते ही रहे और जाँच का काम पूरा 
करके ही छोडा। ह 

फिजी से वापस आते समय जहाज में ही आपने रिपोर्ट 
लिखना आरंभ कर दिया। भारतवर्ष की शासन-सभा में यह मामला 
शीघ्र ही पेश होने वाला था और आप चाहते थे कि उसके पहले 
रिपोर्ट छपकर सब जगह पहुँचा दी जाय, जिससे कुली प्रथा के 
विरुद्ध लोकमत बन सके। जब जहाज आस्ट्रेलिया से सिडनी 
बंदरगाह में पहुँचा तो आपको एक तार मिला कि "तुम्हारे पिता 
विलायत में बहुत बीमार हैं, बचने की आशा नहीं।” इससे आपकी 
चिंता और भी बढ़ गई। आपको भय हुआ कि जिस प्रकार दक्षिण 
अफ्रीका की यात्रा के समय माँ की मृत्यु हो गई थी और अंत में उसे 
देख न सके, वही बात पिता के विषय में भी न हो। आपने उसी 
समय तार द्वारा विलायत को उत्तर भेजा। कुछ समय बाद खबर 
0 कि अब पिताजी की तबियत सँभल गई है, शीघ्र कोई खतरा 
नहीं।' 
प्राणों की बाजी लगा दी-- 

दिल्ली है: हक हू आपने लार्ड हार्डिज को रिपोर्ट दिखाई। 
उन्होंने कहा--'म॑ आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर विलायत में 
इंडिया-ऑफिस' को तार भेजकर शर्तबंद-कुली प्रथा को बंद करने 
की आज्ञा माँगूंगा। लेकिन एक बात मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि 
आपका पक्ष बहुत प्रबल है, इसलिये आपको अपनी बातें कुछ 
घटाकर ही लिखनी चाहिए, बढ़ाकर नहीं।” उन्होंने लाट साहब की 
सलाह मानकर बड़ी सावधानी से रिपोर्ट लिखी। नतीजा यह हुआ कि 
कोई उसकी एक बात का भी खंडन न कर सका, और तो क्‍या 
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फिजी के सरकारी अफसरों को भी उसकी सचाई माननी पड़ी! 
२१ मार्च, १६१६ को जब वायसराय ने कॉसिल में कुली-प्रथा बंद 
करने का निश्चय किया तो एंडरूज साहब को बड़ा आनंद हुआ। पर 
लार्ड हार्डिज ने अपने भाषण में एक बात ऐसी कह दी थी, जो 
संदेहजनक थी। उन्होंने कहा था कि “अभी कुली-प्रथा के बंद होने में 
कूछ देर लगेगी, किंतु उसका अंत होना निश्चित है।” श्री एंडरूज ने 
सोचा कि दो-चार महीने की देर लग जायेगी। पर बात कुछ और ही 
निकली, जिससे उनको फिर एक बार दूरवर्ती टापू की यात्रा करनी 
पडी। 

.. कछ समय बाद जब वे महाकवि रवींद्रनाथ के साथ जापान की 
यात्रा को गये थे, उनको एक निजी पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि, 
विलायत के इंडिया ऑफिस और कालोनियल ऑफिस (उपनिवेश 
मंत्रालय) में यह गुप्त समझौता हो गया है कि 'अभी पाँच वर्ष तक 
कलियों की भरती जारी रहेगी, उसके बाद इसे बंद कर दिया 
जाएगा।' यह पढ़कर आपको बड़ा धक्का लगा और आपने वह पत्र 
महाकवि तथा श्री पियर्सन को दिखाया। सबने कहा--“अब क्‍या हो 
सकता है ? हमारी समझ में नहीं आता कि पुन अब क्या कर सकते 
हो ?“ पर श्री एंडरूज ने निश्चय कर लिया कि चाहे जितना परिश्रम 
करना पड़े, खतरा उठाना पड़े, पर इस नारकीय-प्रथा का अंत करके 
ही चैन लेंगे। इसलिये जब श्री रवींद्रनाथ और श्री पियर्सन अमेरिका 
को रवाना हुए, तो वे उनके साथ न जाकर भारत लौट आये। 

यहाँ आते ही उन्होंने नये वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड को एक 
पत्र भेजा, जिसमें इंडिया ऑफिस और कालोनियल ऑफिस के गुप्त 
समझोते का जिक्र किया गया था। वायसराय साहब का उत्तर आया 
कि 'इस मामले पर विचार किया जाएगा।' तीन महीने तक आप 
प्रतीक्षा करते रहे और फिर एक खुली चिट्ठी 'णयोनियर* में छपाई, 
जिसमें सरकारी पत्र का उल्लेख करके उनको शीघ्र निर्णय करने 
का चेलेंज दिया गया था। इसके दो-चार दिन बाद भारत सरकार की 
तरफ से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई कि “भारतवासियों को धेर्य 
रखना चाहिए। लाड हार्डिज ने कुली प्रथा का अंत करने की घोषणा 
करते हुए कह दिया था कि इसक पूर्णतया अंत करने में कुछ समय 
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लगेगा।” श्री एंडरूज ने समझ लिया कि सरकार की नीयत ठीक 
नहीं है और जब तक देशव्यापी आंदोलन नहीं किया जायेगा तब 
तक वह नहीं मानेगी। 

आपने इस आंदोलन का श्रीगणेश प्रयाग से किया। पर आप 
लगभग सालभर से बिना विश्राम और अपने स्वास्थ्य का ख्याल 
किये बगैर, इस कार्य में तन-मन से संलग्न थे, फलस्वरूप निर्बलता 
दूर हो ही नहीं पाती थी। इसलिये प्रयाग पहुँचते ही आप अकस्मात्‌ 
फिर बीमार हो गये। ऐसा जान पड़ता था कि आपको फिर वही हैजा 
हो गया है। आप इस समय डॉक्टर 5 2 र सप्रू के मकान पर 
ठहरे थे। एक वृद्ध डॉक्टर जिनका नाम है बनर्जी था, आपके 
इलाज करने को बुलाये गये। रात में डॉक्टर साहब कई बार इनको 
देखने को आये और जब उन्होंने समझ लिया कि अब जान का 
खतरा नहीं है, तभी वे सोये। ' 

ही दिन सुबह श्रो एंडरूज को अपनी तबियत कुछ ठीक 
जान पड़ी और वे चाहते थे कि कूली-प्रथा के उन्मूलन का समारंभ 
शुरू होते समय वहाँ अवश्य उपस्थित रहें। पर डॉक्टर बनर्जी ने 
उनको रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से प्राणों का पूरा खतरा था। 
ईश्वर की कृपा से उसी दिन श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रयाग पधारी। 
श्री एंडरूज ने उनके पास संदेश भेजा कि भारतीय स्त्रियों की तरफ 
से आप आज की सभा में भाषण करें। श्रीमती सरोजिनी के भाषण 
का एक-एक शब्द हृदय में अग्नि प्रज्ज्वलित कर देने वाला था, 
जिसका समस्त देश में बडा प्रभाव पडा। श्री एंडरूज, यद्यपि उठ 
नहीं सकते थे, तो भी उन्होंने बिस्तर पर पडे-पडे ही फिजी के 
शर्तबंदी में बँधी स्त्रियों की मुक्ति के लिए एक प्रार्थना भारतीय 
स्त्रियों के नाम के वास्ते तैयार कराई। यह कई प्रांतीय भाषाओं में 
छपाई गई और पचास-हजार प्रतियाँ तो केवल प्रयाग में ही बॉँटी 
गईं। उस समय प्रयाग में माघ मेला हो रहा था, इससे ये पर्चे दूर-दूर 
तक पहुँच गये। इस प्रकार 8 क्त प्रात में कूली प्रथा के विरुद्ध 
जोरदार आंदोलन खड़ा हुआ और उसकी जड़ हिल गई। 

कुलियों की भरती विशेषत: दो ही प्रांतों में होती थी--संयुक्त 
प्रात और मद्रास। इसलिये संयुक्त प्रांत में कार्य आरंभ करके श्री 
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स् 


एंडरूज साहब मद्रास को रवाना हुए। वहाँ उन्होंने जे श्रीमती बेसेंट को 
फिजी की स्त्रियों की दुर्दशशा की 8 , जिन्हें 3 नकर वे क्रोध 
और दुख से विह्नल हो गईं और उन्होंने लिखा--“यदि जो कुछ श्री 
एंडरूज ने कहा है वह सत्य है, तो बेहतर है कि हम सब जेल चले 
जायें, पर इस शर्तबंदी कूली प्रथा को न रहने दें। श्रीमती बेसेंट और 
'हिन्दू' के संपादक श्री कस्तूरीरंगन नायर की सहायता से मद्रास में 
भी घनघोर आंदोलन होने लगा। वहाँ से पूना जाकर अपने लो० 


. तिलक और डॉ० भंडारकर की सेवा में प्रवासियों के उद्धार की 


प्रार्थना की। पता की सभा में मुख्यवक्ता लो० तिलक ही थे और 
उनके प्रभाव वहाँ कुली प्रथा को मिटाने के लिए एक संस्था की 
स्थापना कर दी गई। ु ह [ 

पूना से अहमदाबाद हक हुँचकर श्री एंडरूज ने महात्मा गांधी को 
सब हाल सुनाया। महात्मा जी ने यह सारा हाल सुनकर कहा--.'मैं 
सब कामों को छोड़कर इस समय तुम्हारे आंदोलन को चलाने का 
प्रयत्न करूँगा।” वहाँ की सार्वजनिक सभा में फिजी के अभागे 
भारतीयों की दुःख गाथा सुनाते हुए अंत में श्री एंडरूज ने 
कहा--“गुजराती माताओं और सज्जनों ! आज मैं आपके नगर में 
यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ निवेदन किया 
है, जो घटनायें सुनाई हैं, वे सब प्रमाणी के आधार पर हैं। मैं उन 
सबको प्रत्यक्ष देखकर आया हूँ। मेरी आत्मा को कुली प्रथा के इन 
पाप-कर्मों से बड़ी चोट पहुँची है। अगर इन 8 की बात जान 
लेने के बाद एक भी भारतीय स्त्री फिजी को भेजी जाए तो इसकी 
जिम्मेदारी भारत सरकार और भारतीय जनता की होगी। एक समय 
ऐसा आता है, जब राजनीति और कानून की बातें उठाकर दूर रख 
दी जाती हैं और परमात्मा के सत्य आदेश के अनुसार काम करना 
पड़ता है। अब वही समय आ गया है, वैसा ही अवसर हमारे सामने 
उपस्थित हुआ है।” लक 

श्री एंडरूज के देशव्यापी आंदोलन और जोशीले भाषणों से 
भारत सरकार घबड़ा गई और उसने उनको भारत रक्षा 858 (३ 
अनुसार नजरबंद करने का विचार किया। उनको तार देकर 
बुलाया गया। पहले तो वायसराय ने उनके कार्य पर बहुत नाराजी 
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प्रकट की, पर सब बातें सुनकर उन्होंने कली प्रथा को शीघ्र बंद 
कराने का वायदा किया। श्री एंडरूज ने ऐसी व्यवस्था की कि महात्मा 
गांधो वायसराय से मिलकर इस संबंध में बातचीत करें। यह बातचीत 
आशाजनक थी, पर आपने अपना आंदोलन बंद नहीं किया और 
घोषणा कर दी कि ३१ मई, सन्‌ १६१७ तक कूली प्रथा अवश्य बंद हो 
जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे। 

... अपनी घोषणा को वास्तव 3 करने और अपना मामला 
और भी जोरदार ढंग से देश के सामने रखने के उद्देश्य से आप 
फिर फिजी गये। इस बार वहाँ के गवर्नर ने आपको फिजी से 
निकाल देने की धमकी दी, क्योंकि आपके आंदोलन से चारों तरफ 
फिजी की चर्चा और आक्षेप होने लगे थे। फिर भी आप अपना काम 
करते रहे और पहली बार की अपेक्षा बहुत अधिक बातें मालूम 
करके वापस लोटे। रास्ते में आस्ट्रेलिया ठहरकर, वहाँ भी इस संबंध 
में भाषण दिये। आस्ट्रेलिया की स्त्रियों ने मिलकर मिस गार्नहम नाम 
की विदुषी महिला को स्वतंत्र रूप से जाँच करने को फिजी भेजा। 
मिस गार्नहम की जाँच से बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि उनकी रिपोर्ट से 
श्री एंडरूज की सब बातों का समर्थन हो गया और उनके अंग्रेज 
विरोधियों हा हो जाना पडा। 

इस यात्रा में फिजी सरकार की कौंसिल का 'पत्र नं० 
५४' श्री एंडरूज के हाथ लग गया। इस पत्र में एक बडा भयंकर 
वाक्य यह था--'जबकि शर्तबंधी एक हिंदुस्तानी स्त्री को तीन 
शर्तबंदी पुरुषों तथा इनके सिवा कितने ही बाहर वालों का भी काम 
चलाना पड़ता है, तो परिणामस्वरूप गर्मी और सुजाक की बीमारियाँ 
फेलने में संदेह किया ही नहीं जा सकता।” इस अकेले वाक्य ने 
कुली प्रथा का अंत कराने में श्री एंडरूज की बड़ी सहायता की। 
फिजी से लौटकर आप दिल्‍ली गये। वहाँ आपने वायसराय और 
भारत-सचिव मौंटेगु से, जो उन दिनों भारत आये हुए थे, मुलाकात 
की। आपने फिजी कॉसिल का पत्र 'नं० ५४' का कागज उनको 
दिखलाया। इस वाक्य को पढ़कर मौंटेगु साहब कह उठे-.“बस अब 
रहने दीजिये। यह वाक्य ही काफी है। इससे अधिक कुछ भी कहने 
की आवश्यकता नहीं।“ 
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अंत में श्री एंडरूज के अकथनीय परिश्रम और प्रयत्नों के 
फलस्वरूप २५ मई, १६१७ को भारत सरकार ने एक विशेष आदेश 
द्वारा इस कलंकपूर्ण कुली प्रथा का सदा के लिये अंत कर दिया। 
इसी दिन से फिजी के भारतवासियों की दशा-बदलने लगी। वहाँ के 
जो गोरे प्लेंटर (गन्ने की खेती करने वाले) शर्तबंद कुलियों का शोषण 
करके धन कमा लेते थे, उनका धंधा बंद हो जाने से वे फिजी को 
छोडकर चले गये और वहाँ की शासन-व्यवस्था धीरे-धीरे 
भारतवासियों के हाथ में ही आ गई, जिससे वह भारत के एक 
स्वतंत्र उपनिवेश की तरह बन गया। 

शर्तबंद भारतीय कुलियों के लिये भारत में कई वर्षों से 
आंदोलन हो रहा था और श्री तोताराम सनाढ्य की 'फिजी द्वीप में 
मेरे २१ वर्ष” नामदः ् ने जनता में एक असंतोष और रोष की 
लहर फैला दी थी। तो भी किसी का इतना साहस न था कि फिजी 
टापू में जाकर जाँच-पड़ताल कर सके और सब घटनाओं के प्रमाण 
इकट्ठे करके सरकार पर दबाव डाल सके। श्री एंडरूज, परिश्रम 
और कष्ट सहन की कुछ परवाह न करके, जब इस कार्य में कूद पड़े 
और कार्य को पूरा करेंगे या इसी में अपने को खपा देंगे" यह प्रण कर 
लिया, तब कहीं जाकर इस पैशाचिक प्रथा से हमारा पीछा छूट सका। 
जो कोई अपने से सर्वथा अनजान और भिन्न जातीय मनुष्यों के 
उद्धार के लिये इस प्रकार आत्म-बलिदान करने को प्रस्तुत हो जाता 
है, उसे महामानव' के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? यदि 
श्री एंडरूज और कोई काम न करके केवल एक यही कार्य कर गये 
होते, तो भी वे युग-युग के लिये हमारे वंदनीय माने जाते। 
मार्शल-ला के समय सहायता-- 

सन्‌ १६१६ के अप्रेल मास में महात्मा गांधी का सविनय कानून 
भंग और असहयोग आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में भयंकर 
घटनायें हुईं और जलियाँ वाला बाग का वह कत्लेआम हुआ, जो 
भारतवर्ष क॑ इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। जैसे ही पंजाब के 
अत्याचारों की खबर देश में फैली, मि० एंडरूज शांति निकेतन से 
पंजाब के लिये रवाना हो गये पर रास्ते में ही दिल्‍ली वालों ने आपको 
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रोक लिया, क्योंकि वहाँ की हालत भी बडी संकटपूर्ण हो रही थी। 
ऐंग्लोइडियन पत्र उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध विष वमन 
कर रहे थे और सरकार से कह रहे थे कि दिल्ली में भी मार्शल-ला 
जारी किया जाय। आपने हकीम अजमल खाँ, डॉक्टर अंसारी, स्वामी 
श्रद्धानंद के साथ मिलकर कठोर परिश्रम किया, तब कहीं जाकर 
दिल्‍ली की अवस्था संभल सकी। पंजाब में उस समय फौजी 
अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता था। आप इसके 
लिये शिमला गये, पर वायसराय ने मिलना अस्वीकार कर दिया। कुछ 
दिन बाद अफगान युद्ध शुरू हो जाने पर वायसराय से आपकी भेंट 
हो सकी, पर उनका और समस्त सरकारी अधिकारियों का बर्ताव 
बड़ा रूखा था। वायसराय ने कटाक्ष करते हुए कहा--“भारतवर्ष में 
अंग्रेज मात्र का जीवन पवित्र है। किसी हिंदुस्तानी का अंग्रेज पर हाथ 
उठाना घोर अपराध है। भारत में अंग्रेजों की जीवन-रक्षा के लिये जो 
कुछ संभव है, वह मैं अवश्य करूँगा। पंजाब में नौ अंग्रेज मारे जा चुके 
है, और आप भी एक अंग्रेज हैं। मैं नहीं समझता कि आप इस बात 
को किस प्रकार भूल सकते हैं ?“ 

बडी कठिनाई से शिमला के अधिकारियों ने आपको पंजाब 
जाने की अनुमति दी। पर जैसे ही आप अमृतसर पहुँचे, जनरल 
डायर के सिपाहियों ने आपको गिरफ्तार कर लिया। दिन भर दो गोरे 
सिपाही बंदूक लेकर आप पर पहरा देते रहे। संध्या होने पर आपको 
पंजाब से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया गया। इस प्रकार पकड़े 
और निकाले जाने से यद्यपि आपका बड़ा अपमान हुआ, पर आपने 
इसकी परवाह नहीं की। आपने भारत को 08 ही मान लिया था 
और उसकी सेवा करते हुए जेल भी जाना पड़े, तो आप उसके लिये 
तैयार रहते थे। 

मार्शल-ला समाप्त हो जाने पर जब आप पंजाब गये, तो 
अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ बहुत काम किया। लाहौर 
के कितने ही विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं से निकाल दिये गये थे। आपने 
समाचार-पत्रों में कई लेख लिखकर उनको फिर स्थान दिलवाया। 
गुजरान वाला के निवासियों पर जो भारी जुर्माना हुआ था, उसे 
आपने बहुत कुछ घटवा दिया और विधवाओं त्तथा असमर्थोी के लिये 








मानव-सेवा के व्रतधारी-- महात्मा. ए. 


बिल्कुल माफ करवा दिया। इसके बाद आप गाँव-गाँव घूमकर लोगों 
की कष्ट-कथा सुनने और उनको सांत्वना देने लगे। वहाँ के 
स्त्री प्र उनके पैर छूकर कहते 'तू साडा रव है' हम हमारा भगवान्‌ 
है) श्री एंडरूज के मुख पर जो गंभीर शांति और धार्मिकता टपकती 
थी, उसी से इन व्यक्तियों में ऐसा भक्ति भाव उमड़ पड़ता था। 

आपने पंजाब में कितना काम किया और कितने लोगों की 
सहायता की, उसका पूरा हाल कोई नहीं जानता। कुछ तो अपने 
स्वभाव से और कुछ तत्कालीन कठोर सरकारी नियंत्रण के कारण 
उन्होंने अपना कार्य चुपचाप ही किया था। तभी उनके संबंध में 
महात्मा गांधी ने लिखा था--.श्री एंडरूज ने पंजाब की जो सेवायें की 
हैं, उनका अनुमान कर सकना असंभव है। उनके संबंध में यह 
कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि 'उनका दाहिना हाथ नहीं 
जानता कि बाँये हाथ ने किसकी क्‍या भलाई की ।“ 

श्री एंडरूज जब तक जीवित रहे, उनका सेवा का कार्य इसी 
प्रकार जारी रहा। कभी वे भारतीयों की सहायतार्थ पूर्वी अफ्रीका 
दौड़करं जाते, कभी कलककत्ते के हड़तालियों की सहायता करने को 
पहुँच जाते, कभी आसाम के कुलियों को उनके घरों तक भेजने के 
लिये रेल वालों से स्वीकृति लेते फिरते। गरीबों के कष्टों को देखकर 
वे इतने द्रवित हो जाते थे कि अपने हानि-लाभ और कठिनाइयों का 
ख्याल किये बिना तुरंत उनकी सहायता करने को दौड़ पड़ते थे। 
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है-- क्‍ 

श्री एंडरूज उन व्यक्तियों में से थे। जो केवल एजा, उपासना 
तथा अन्य धार्मिक रूढ़ियों के बजाय 'सेवा' को ही सर्वोच्च मानते हैं। 
जैसा भारतीय शास्त्रों में कहा गया है--'परोपकाराय सतां विभूतयां”। 
वे आजीवन इसी आदर्श पर चलते रहे। उनका सेवा क्षेत्र किसी 
विशेष श्रेणी तक सीमाबद्ध नहीं था, वरन्‌ जो कोई सेवा, सहायता का 
पात्र उनकी दृष्टि में आ जाता, उसी का कष्ट मिटाने, के लिये वे उठ 
खडे होते थे। 

भाई परमानंद को राजनैतिक षड्यंत्र के अभियोग में कालेपानी 
की सजा हुई थी। सरकार ने उनके घर की सब वस्तुएँ भी जब्त कर 


ली थीं। इससे उनकी स्त्री और बच्चे कष्टमय जीवन बिता रहे थे! 
इस तरह के 'सरकार के विरोधी" या 'िद्रोही' को कोई सहायता 
करने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि उसे भय रहता था कि 
ऐसा करने से में सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस की कुदृष्टि का 
शिकार बन जाऊँगा। पर श्री एंडरूज को जब इस का पता 
लगा, तो वे निस्संकोच भाव से तुरंत वहाँ पहुँचे और सब बातों का 
पता लगाकर कई पत्रों में भाई जी का पक्ष-समर्थन करते हुए एक 
लेख प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था-- 

“लाहौर में ऐसी कितनी ही छोटी-छोटी गलियाँ हैं, जिंनके नीचे 
के कमरों में सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता। इसी तरह की एक 
गली में, और इसी तरह के एक प्रकाशहीन छोटे से कमरे में, मैंने 
अभी भाई परमानंद की स्त्री और उनके दो बच्चों को देखा है। 

वह कमरा बहुत ही छोटा था। गर्मी की वहाँ भरमार थी और 
अंधकार का तो पूछना ही क्‍या ? यही उस बिचारी का घर था। 
निर्धनता का वहाँ साम्राज्य था। भाई परमानंद की स्त्री गोद में अपने 
बीमार बच्चे को लेकर बैठी थी। उसके पास ही दूसरा बच्चा बैठा था, 
जो बिल्कुल , निर्जीव और पीला था। उसकी माता ने 
कहा--“छह हे मेरी बडी लडकी तपेदिक से मर गई और 
अब इस बच्चे को भी जीर्णज्वर आने लगा है।” उसका 
करुणोत्पादक हक पुनकर मेरा हृदय भर आया। 

पूछ-ताछ करने पर पता चला कि वह कुल १७ रु मासिक पर 
कक कर रही है। वह आर्य समाज के एक वर्नाक्यूलर स्कूल 
2 हर थी। चार वर्ष से इसी प्रकार अपने क॒टुंब का पालन कर 
रही थी।" 


.. भाई परमानंद के संबंध में श्री एंडरूज के इस लेख से एक 
आंदोलन उत्पन्न हो गया। इस संबंध में वे कई बार सरकारी 
अफसरों से भी मिले। अंत में पंजाब के छोटे लाट सर एडवर्ड 
मैकलीगन ने उनकी सिफारिश की और भाई परमानंद जी काले 
पानी से छूट आये। वे शांति निकेतन में श्री एंडरूज का दर्शन करने 
आये और उन्होंने कहा--“एंडरूज सचमुच बडे तपस्वी हैं और 
उन्होंने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है।' 





[_ ग्रानकसेत के ततधारी--महात्माः एडरूज] 

इसी प्रकार पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रोीय-पत्र टट्रिब्यून' के संपादक 
श्री कालीनाथ राय को जब जेल हो गई, तो उनके छुटकारे के लिये 
भी श्री एंडरूज ने बड़ी दोड-ध्ूप की और बडा प्रयत्न करके उनको 
छुडाया। इस अवसर पर लाला लाजपतराय ने जो उस समय 
अमेरिका में थे, वहाँ से श्री कालीनाथ राय के मुकदमे में सहायतार्थ 
एक हजार रुपये भेजते हुए महात्मा गांधी को लिखा--“कृपाकर 
श्री एंडरूज को मेरी तरफ से लिख दीजिये कि पंजाबियों की 
सहायता के लिये जो आदरपूर्ण कार्य वे कर रहे हैं, उसके लिये में 
उनका कृतन्न हूँ। में चाहता हूँ कि वे मेरे हृदय के भावों से परिचित 
हो जायें। परमात्मा करे कि इगलैंड में उनकी श्रेणी के, उनके जैसे 
मस्तिष्क और आत्मा के मनुष्य अधिकाधिक उत्पन्न हों।" 

जब वे पंजाब में काम कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी 
अफ्रीका में प्रवासी भारतवासियों की स्थिति दिन पर दिन खराब 
होती जाती थी। वहाँ के समाचार पाकर महात्मा गांधी जी ने 
श्री एंडरूज से कहा--“या तो आपको या मुझे दक्षिण अफ्रीका जाना 
पडेगा।” उन्होंने कहा--“यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है, तो मैं जाने 
के लिये तैयार हूँ।” उस समय महात्मा गांधी को पंजाब जाने की 
अनुमति मिल गई थी और मालवीय जी तथा पं० मोतीलाल नेहरू भी 
वहाँ पहुँच गये थे, इसलिये श्री एंडरूज ने पंजाब का कार्य छोड़कर 
अफ्रीका जाने का निश्चय कर लिया। उनको विदा करने के लिए 
लाहौर के ब्राडला हाल में बडी विशाल सभा हुई। सभापति के आसन 
से श्री मालवीय जी ने कहा--"श्री एंडरूज भारत के सच्चे बंधु हैं। 
उन्होंने इस विपत्ति के समय हमारी बडी सहायता की है।" हे 

श्री एंडरूज सच्चे अर्थों में मानवतावादी और परोपकार-धर्म के 
अनुयायी थे। जिस समय वे भारतवर्ष में आये, यहाँ पर अंग्रेजी 
सरकार की शक्ति और प्रभाव कप जोर पर था और यहाँ की 
साधारण जनता गोरे लोगों को किज्षो दिव्य लोक के निवासियों की 
तरह विशेष प्राणी समझा करती थी। अधिकांश गोरे भी अपने को 
यहाँ के लोगों की अपेक्षा बहुत 'ऊँचा' समझकर यथासंभव उनके 
संपर्क से दूर रहते थे। श्री एंडरूज को भारत में आते ही उन लोगों 
ने यही शिक्षा दी थी कि 'नेटिव' (भारतीय) लोगों से ज्यादा घनिष्ठता 











' म्रानकसेवा के त्रतधारी-महात्मा एडरूज 


कभी न बढ़ाना, अन्यथा अंग्रेजों की उनके ऊपर जो 'धाक' जमी हुई 
है, उसको धक्का लगेगा। पर श्री एंडरूज ने कभी इस 'नेक सलाह' 
पर ध्यान न दिया और महात्मा ईसा के उपदेशानुसार 'मानव-सेवा' 
को ही सबसे बड़ा सत्कर्म समझा, चाहे वह संसार के किसी भी भाग 
में और किसी भी जाति के व्यक्ति की क्‍यों न हो ? उनकी इस 
महानता को इस देश के प्रधान नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया 
था और वे उनका हार्दिक सम्मान करते थे। स्वयं महात्मा जी से जब 
श्री एंडरूज के जीवन चरित्र की भूमिका लिखने को कहा गया तो 
उन्होंने उत्तर दिया था-- 

“श्री एंडरूज और मेरे जीवन में सगे भाइयों से भी अधिक घना 
संबंध है, इसलिए जीवनी की भूमिका लिखना मेरे लिये सहज नहीं 
है। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सनय उनसे बढ़कर 
सच्चा और 3933 दूसरा कोई भारत भक्त विद्यमान नहीं है।” 

महामना मालवीय जी का भी एंडरूज साहब से बड़ा प्रेम था। 
श्री एंडरूज कहते थे कि प्रवासी भारतवासियों के सेवा कार्य में श्री 
गोखले के बाद मुझे सबसे अधिक सहायता मालवीय जी से ही मिली 
है। इस कारण इन दोनों में बडी घनिष्ठता हो गई थी और आगे 
चलकर पंजाब में 'भार्शल-ला' के अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों की सेवा 
करते हुए भी मालवीय जी से उनको बहुत अधिक सहायता मिली थी। 

वास्तव में श्री एंडरूज के मन से जाति और देश के अंतर की 
भावना सर्वथा मिट गई थी और वे एक सच्चे अध्यात्मवादी की तरह 
'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' के सिद्धांत का क्रियात्मक रूप से पालन करते 
थे। जीवन के अंतिम वर्षों में वे प्रायः श्री रवींद्रनाथ ठाकुर के शांति 
निकेतन में रहकर ही अध्यापन कार्य करते रहे। वे वहाँ धोती-कुर्ता 
पहनकर बंगाली की तरह ही रहते थे। जब ७७ वर्ष की आयु में 
कलककत्ते में उनका देहांत हुआ, तो उनकी शव. यात्रा में हजारों 
भारतीयों ने सम्मिलित होकर, जिस प्रकार हार्दिक भावना से 
श्रद्धांजलि दी, उसे देखकर सबके मुख से यही निकल रहा 

था--“श्री एंडरूज भारत माता के सच्चे पुत्र थे।” 
१ 7 मूल्य-तीन रुपये 
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